3 १० सावइन्‍ब्णक विवि. (कक खिल. 27 लए 7 कट | है पर किजक लज हर 5 पीटर ह (“मे 2 फट करमाक कु छः ही _०५घन्‍टी लक पत4%, 


हट 


अष्टाध्यायी तथा मंहाभाष्य के अध्ययन . 
साझोपांजझ ज्ञान हो सकता है, इस वाक्य को चरिताथ करानेवाली 


तथा बिना रटे 5 मोरा ४ वाकरण का शान करानेवाली एक्स! ' 
- पुस्तक अशाध्यायी-प्रकाशिक 





